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भक्श- 


नवलकिशोर भरतिया बीण ए 
मत्री, 
श्रीमारवाङी पुस्तकलिय, कानपुर । 


च्रोरेस्‌ 


वक्कन्य । 
कानपुर मे होनेघाजे शरविल्ल भरतवर्शीय मारवाड़ 
छ्रयाल महासमभा के छंखवे श्धिवेशन के दिनो मे स्थानीय 
मारवाङ्ी पुस्तकालय की शरोर से एक च्ृहत्‌ कवि सम्मेलन 
हा 1 कवि-सम्मेलन के च्रहत्‌ आयोजन मे श्रीयुत "सनेही" जी 


ने जिस प्रकार हमारी सहायता की है, उसके लिये हम उनके 
हदय से अयुगृहीतं हे । 


कचि-सम्मेलन की सर्वोत्तम रचनाश्चौ पर पुरस्कार देने 
कमजो निश्चय किया गया था, उसमें श्रीयुत रामेश्वरप्रताद्‌जी 
चागला ने १०९१) ओ्रौर स्वागत-समिति, चुटवीं श्रखिल भारतः 
वर्घय मारवाड़ी श्ग्रवाल समहासभा, ने २५९) तथा इस 
““तुमन-सश्च य के परक्ाशन सं सहायता देकर जो पस्तकालय 
की सष्टायताको है, उस्षके लिये पुस्तकालय उनका अनेक 


५१५०५. 


पकार से री है, 


हम अपने उन उदार क्त्रियौ के विशेष आमारी रहै, ु 
जिन्होनि स्वयं पधार कर तथा अपनी उत्तमोत्तम रचनां 
भेजकर हमारे कवि-खम्मेलन की सफलता मे योग दिया हे 1“ 


वज्ञि पोर भरतिया। 


( २ 9 


नस्तार्तेना । 


कानघुर मं मारवाड़ अग्रवाल महाक्षभा के श्रवसर 
पर स्थानीय श्चरोमारबाड़ी-पुस्तकालय की ओर से एक वृहत्‌ 
हिन्दी कवि-सम्मेलन किया गया था, जिखमे स्थानीय कविय 
के अतिरिक्त बाहरसे भो क सुकवि पधारेधे श्रौर कुं बाहरी 


(ज 


सुकवियां ने मी (जो किी कारणसे न पधार सके थे) 
अपनी सुन्दर रचना भेजने कौ कृपा कौ थी । सभापति का 
अखन प्रसिद्ध देश-मक्त हिन्दो-हितेषी श्रीमान्‌ बाबू पुरुषो- 
तमद्‌ासखजी टणडन ने सुशोभित क्रिया था । उक्त कवि-सम्मेलन 
मे जो रचना सुनाई गद, उनमे से कुद चुनी इई कविते 
इस (सुमन-सञ्चय' मे संग्रहीत है । 


संग्रहीत किताश्रो मं से सात सर्वत्तस कवित पर 
पुरस्कार दिया गया था । पुरस्कार का निशेय करने के लिष 
वाब पुरुषोत्तमदासजी दण्डन, परिडत रासनरे्जी चिपाटी 
श्रौर इन पंक्तियौ का लेखक, इन तीन व्यक्ति की षट्क कमेरो 
वन गई थी । कमेरो ने सर्व-खम्मति से जिन सुकवियौको 
पुरस्कार देना निश्चित दिया, उनको सेवा मे पुरस्कार समर्पित 
किया गधा । पुरस्छृत कवितर्पं इत खेग्रह ॐे पथम भागम 
संगृहीत हे । शेष कविता मे से कुछ चुनी इई कवित दुसरे 
मागमे स्क्ली गश है । श्रा है कि यह संग्रह पाठको को 
रुचिकर होगा । 


(३ ) 


इस कवि-सम्मेलन की संयोलना का सम्पूण श्रेय 
श्रीमारवाडी-पुस्तकालय के मन्ती भीमान्‌ सेट नचलकिशोरजी 
भरतिया बीन्षण्को है 1 आप यदि इतने परिश्रम के साथ 
इस कवि-सम्मेलन का प्रबन्ध न करते, तो कदाचित्‌ इसको 
इतनी सफलता पात करना दुर्लभ होता । वास्तव में श्चापका 
प्रयत्न प्रशंसनीय है । श्री मारवाडी-पुस्तकालय का अजुकरण 
करके यदि अन्यान्य संस्थार्पः भी इसी प्रकार काव्य ओर 
साहित्य की चचां से जनता का मनोरञ्जन ओर कवियों को 
उत्साहित क्रिया करे, तो देश रौर खमाज को लाम पर्हुच 
सकता हे । 


कनपर 
कातिंक शुक्रा २ | गयाप्रसाद शुदं (सनहीं 
 सम्बत्‌ १६८९ | 


श्रोरम्‌ 


स॒मन-संचय 


~= 


ग्रथन माय । 


शङ्कर तेरा ही तुभे, सममा शद्ध विवेक, 
नाम स्पत पक दही, अपना रहा अनेक) 
अज की भाया है रजा, समभा विश्व विलास, 
राधिकेश राधा रमे, शङ्कर या रच राख ।, 


शङ्कर शखरण्ड पक त्तर की पकता ने, 
स्वाभाविक साधन अनेकता का साधा है। 
तारतम्यता के साथ विश्व की बनावर में, 
पोल शरीर रोस का प्रयोग श्ाधा श्राधा है॥. 
नाम रूपक्ञान से क्रिया की कमं कल्पना से, 
नित्य निरुपाधि चिदानन्द्‌ मे न वाधा है। 
सामाधिक धारणा मे पेखा धुव ध्यान है तो, 
पुरूष मुकुन्द है प्रकत प्यारी राध्वा है ॥ 


( २ ) 
अग्रवाल को उत्तजना | 


ध्यान मे खद्धमे धासो, शद्ध शङ्कर को भजो, 
सत्य सत्ता की महत्ता, मानकर मिथ्या वजो । 
जाति मात्ना के सूतो, पाठ पौरष का पटो, 
मारवाड़ी श्रग्रवालो, मत गिरो, ऊचे चट्ो॥ 


मिन्नत 





जाति अरिद्या तारिये, अरका संकर घोर) 
देखो रमक्रुमारजी, नामी नवलकिशोर ॥ 


[पि 


समस्या पतिर्यो । 


ग्रान मरटाने कौ | 
समभी शङ्कर भक्ति, खानि सुल पनेकी। 
रखती जीवन-शक्ति, आन मणर्दाने को ॥ 
>< >< > >< 
पक दही तरीके पर शङ्कर किखी को कभी 
श्रती है जहर मे न हालत ज्ञमाने की। 
को$ कि रङ़ काटे, को$ किसी ठङ्ककाहे 
तज्जं एकसी है, न कमने की, न खाने की॥ 
ञ्नोरतौ मे गाता है, मरकता मुखन्नसो मे, 
जिन्दगी खराब स्वार खिश्ता है ज्ञनाने की । 


( रे 


हौखले के ज्ञोर से उटाता षस्त हिम्मतो को, 


मनेगा कटो न कौन श्रान मरदने क्ये॥ 
> > 


>< >< 
विधि सीखो गुरु गांधीजी से, भका भूत मगने की । 
जीवन जाति देश पे वारो, मान आन मरदाने को॥ 
जाति मे जीवन-उ्याति जगाइये । 
(शङ्करः वैदिक ध्म, धार मत पन्थ विसासे, 
मुख्य मान शुभ कमे, सुमति महिमा षिस्तारो । 
पुण्य प्रताप प्रसार, पाप को परक पक्काङो, 
करिये सवं सुधार, न विधिकी वात पिंगा 
गुरु श्रग्रसेन की ख्यातिमे, हा लघुता न लगाद्ये, 
कुल वीरो मरती जाति मे,जीवन-ज्योति जगादये ॥ 
>< >< >< >< 
धर ध्यान, यजो प्रभु शङ्कर को, 
गुख-ज्ञान गदो, भ्रम-मूत मगडये । 
शुभ कमे करो, कुल गोरव की, 
गठरी ठग-मण्डल को न ठउगादइये ॥ 
सविचार समु्त कानन मे, 
अव आआगि अधोगति की न ज्लगादये । 
भिय बन्धु, भ्रमाद्‌ भिसार उटो, 
चस जाति मं जीवन-ज्योति जगाह्ये ॥ 





( ४ ) 
पावक-पुञ्च मे पङ्कज पूस्यो । 


भूमति श्यी नवेली भय्‌ जयु, 

जोवन हाथी अनङ्ग ने हल्यौ । 
टादी मई मन-मावन के दिग, 

शङुर नेह उमङ्ग सौ उट्यौ ॥ 
लल दुकूल के घंघट मं धन, 

को मुख देवि धनी सुधि भृल्यौ । 
चौरे की भोति पुकार उटथौ अरे, 

पावक-पुञ्ज मे पङ्कज एूटयौ ॥ 


>< >< >< > 


जो कर प्यार मनोमुखता पर, 
मत्त भयो, लं-पद्धति भूस्यो ! 
मेद्‌-मरी शअनरीति गही अकि, 
भभाट. खर फाड़ मे भूस्यौ ॥ 
शङ्कर मानव मणडल सा उरि, 
उन्नतिके उरपै चद्व उयो । 
बैरे विगाड्‌ के बीच सुधार कि, 
पावकःपुञ्ञ मे पङ्कज प्टूल्यो ॥ 


( ५ ) 
मन क| 
( बनावरी अगुश्रो को उपालम्भ ) 


भद्रामास दागने दकेल्‌ ङ्ग दोँपने को, 
लाद्‌ ली दहै लीला लोक लाडली लगन की। 
श्नन्ध श्रगुवाजी अन्धाधुन्धियो की शआंधियो से, 
धूलि न उड्ाश्रो पिदधलगुश्चा के धन की । 
भोला को विगाड के उजाड मे घसीश्ते हो, 
गेल न गहते हो सुधार के सदन की । 
“शङ्करः न देखी करतूति कौड़ी भर की भी, 
वातं वक्ते हो द्रथा लाल लाख मन की॥ 


>< ५ >< > 


काम किसी चोखी करतूति से चलाना नदीं, 
घोषणं धमते रदो केवल कथन की । 
खहर न धारो श्राप, श्रय को सनाते रो, 
दूना नहीं चीर भी वलायती बसन की। 
"शङ्कर, सुकमे-त्यागी भोगा जाति मण्डल में, 
मावना मरो न भगवान के मजन कौ । 
हिन्दुश्रौ का हा हीरा छीलना जोद्रघ्रहेतो, 
टंखो शक्ति साहसम सिरस-सुमन की ॥ 


< >< > >< 


विष्णु मगवान लोकनायक वेकुर्ठ ही मेः 


जच करते है प्यारे भक्तौ के भजन की । 
देते दहै दया का दान, न्याय न विसारते हे, 
वोँखते है भग-भाजी भोजन बसन की । 
एक वार सिन्धु-तनया को मुखलकान दही मे, 
सौप वी कविच-कला मेरी मी लगन की । 
दूर कमी दरिद्रता बनाया धनीं शङ्करः कोः 
मान गर वात कमला, पति के मन की॥ 
>< > >< >< 
( अपनी दश पर ) 
फोड़ ने पाडा, चार भास लो न डोला फिरा, 
संकट ने व्यप्रत यटा दौ वृदेपन कौ) 
छोड़ा शङ्कर नेः साथ, शरदा सिधार गहै, 
राख भीर्हौीन महाविद्या तेरे तन की । 
एक श्ल से तो छव दीखता नहीं हे आगे, 
दुखरी भी त्याग देगी शक्ते चितवन की! 
शशङ्रः कमो ममो ने मसोखा इसी कारण से, 
इच्छा करता है परलोकः के गमन की ॥ 
> >< >< >< 
शङ्करः के साथ जल गद चादर मी कपएन की, 
व दिल मे तमन्ना है,न तनः कौ, न्‌ वतन की £ 


( ७ ) 
फितरत कृफख मे देखली सयाद के फन की, 
बुलबुल को श्रारज्‌ है न गुल की न चमन कौ ॥ 


उपसरहार | 


पाय प्रकाश न्याय सविता का। 
मान कमल प्टूले कविता का॥ 
उमगे रथिक भृङ्ग गुञारं 
यस भाव-रस प्रेम पसारं॥ 
पेसी कथि कवि-सम्मेलन की। 
शक्ति वने शङ्करः के मनकी ॥ 
नाथुराम शंकर शमां, “शकर” 
जाति मे जीवन-उ्योति जगाइषए | 
कहौ कोनसी गाह परी तमको, 
र्दे कातिबेको चरखा न चलादपए। 
मनदीप मे नेह नहीं भरिए, 
क्वो उत्तम देस-दसा न वमादए ॥ 
सच जादगो देखो जे दोयगो सो, 
हृग्लैणड सो मोम कौ वाती मँगादईण । 
श्र माचिस लादके स्वीडन की, 
निज जाति मे जीवन-ज्योति जमइए ॥ 


( ८ ) 
पावक-पुञ्च म पङ्ज फूल्यो । 
श्रा सिगारन लागीं अली, दरखी लली जानि पियै अटुकरट्यो । 
टली लाल सजे पर भूषन, कोन लाल सिगार न भूल्यो ॥ 
र्ग महावरसे शेगकेरखंग विन्दु सिंदूर लिलार यौ तूल्यो । 
पंकज-पुज मे पावक है, कि्ौ पावकः-पुंज मे पंकज एर्यो ॥ 
>< > >< >< 
चान चले, किरपान चदे, घमसान मच्यो, गुर लै रथ द्ल्यो । 
ता पिच पारथ-पुत्र लस्यो, मदमत्त मतंग मनो सुकं भ्स्यो ॥ 
र्त द्यो, तयु रक्त भयो, दिह स्यो दिष्यो श्नानन-श्मोप अतूल्यो । 
रुंड पे मंड, मनो लर कुंड मे, पावक पुंज मे पंकज पपूल्यो ॥ 


रान मरदाने कौ | 


दमन्धाचुन्ध लत कमान घमसान वान, 
तीचुन महान आनवान तीर ताने की। 

भूमि उगमगत भगत भारे भूरि भर, 
भन्भर मचाद्े जंग जन्वर जमाने की ॥ 

तूर तरि तून डरे चूरि चूरि चाप करि, 
भूरि भूरि भनत श्यनूपः शान वाने की। 

कोध की करंडी मान मदन की मंडी, 
तहां नःचे रणचंडी धरे आन मरदाने को ॥ , 
>< > > >€ 


४ ^: 

विशद्‌ बड़ाई विश्व वाहिरौ वगरि उटी, 

कमवीर गधी तेरे टीक ठान ठाने की। 
हाहाकार डास्यो सरकार गोरी गोरनमें 

पर्ची चिलाइति लो वानि विललाने ी॥ 
वैर वाधि विश्व-व्यापिनी इटानियां सा 

ताल ठकि लड़्गे अकेले शक्ते जाने की] 
शान हं न देखी पेसी, वान हन देखी एसी, 

श्मानं देखी पेली श्रान मरदाने की॥ 





| 


मन काी। 


वारन पे वाण के धरहारन सौ क्रोध आयो, 
ओ बो्किरे को खुधि बारिधि लंघन की। 

लाल मुल श्रोरद्न विशाल लाल लाल भयो, 
पकलातबेरी के हिये पै जाय हनकी ॥ 

तुरत फर्लगि लघि तुंग त॑र मेर चायो, 
तोखलो खंड देलौ शक्ति वायु के सघनकी । 

दैके चोप डंका त्यागि शंका महा बंका बीर, 
डारि दीन्हीं लंका पै शिला हज्ञार मनकी॥ 

>< >< >< >< 

महकि रही है मंज महिमा महातमा की, 

` चद्कि रही है. चाह सखत्यःग्रही जन को। 


( १० ) 
लहकि रही है इतै लालसा स्वतत्रता की, 
टहकि रही है उते दासता दुखन की॥ 
डहकि रय है उायरो की डदहडहयी डाह, 
खष्टकिं रह है धुनि त्यो मश्वीनगन की । 
चह रही है वावरी सी बवादशाही देषो, 
दहक्षि रही हे दावा दष्टन दमन की॥ 
सपृत । 
पापी वाप पावै, ताहि मुक्ति लौं दिखावै नित, 
राम नाम ध्यावै पहलाद श्रघुरेख सो। 
बारह न लावै, वात कारज करवै, 
चाहे सिन्धु पार धावै महावीर वीरः वे सो ॥ 
जोग श्पनावै, कथा सस्य कौ सुनावै वो, 
ज्ञानी वनि जवे शुकदेव वचकेस सो। 
श्ग्रनी काव, निज चरन पुजावै, सो; 
सपूत कलाव शम्भु-नन्दन गनेख सौ ॥ 





की 


माता | 


किसने सीखा नहीं है माता से, 
प्रम-पयोधि वीच धेख जाना। 


योलो, किस लाडलेने देवा दहे, 
मायका रूटकर जिहंस जाना ? 


( १९ ) 


स्वगंमे, भूमि मे, रसातल मे, 

कौन पेसा श्नुषः नाता है! 
क्यौ न फिर दिव्य देवता जनमे, 

जबकि जगद्भ्विक्रा द्यी माता है ? 
किस्तने उत्पन्न की मही पर है, 

शान्ति की वायु, क्रान्ति कौ आंधी ? 
ल्लोरियां मात की बनाती है, 

बुद्ध, नेपोलियन, लेनिन, गधी । 
कैसे माता चिना कदो रेकी, 

सृष्टि सोन्द्थ॑शालिनी बनती ? 
कोनˆभरता भरिलोक मे आभा, 

जोन प्राची दिनेश को जनती 
राम से, ष्ण से नेको को, 

परेम से पालने अुलये है । 
पुण्यशीलार्प, माषे, अवलार्णे, 

विश्वकी वीर शािकार्णँ है । 
वीर्गभां के बीर पुत्रा से, 

है निवेदन स्वदेश-भ्राता का। 
श्रा करे, मातृ-मूसि की र्ता, 

दुश्च जिसने पिया दो माता क्रा । 





( १२ ) 


जीवन-प्रभात । 
हली हदय-सर में खलविलाकर कली सुमन वारिजात कौ है । 
स्वजाति-प्राची में बह्म-वेला अनूप जीवनप्रमात की है ॥ 
विकास-श्राशा-लता पै बैठी, षरिराविणी चाह चातकी है। 
लिए तर्गें उटीं उर्मेगे, समीर सीरी न परत की है॥ 
चपा कहीं श्रन्धकरार म ज, उलूक सा हास पातकी हे । 
भविप्य-श्राकाश देख भई, रही नहीं रेख रात की है॥ 
नूप शमां 


[00 


ग्रान मरदाने की । 


पंत ड़ रहे हज्ञासं विघ्न बाधाश्चौ के, 
कुखं परवाह नही श्रु के सताने की । 

सामना करगे हम भावना के बलसे दही, 
मन मे विक्रलता हमारे नहीं श्राने की ॥ 

गावेंगे सुगीत वीरता के हम हिन्दवासी, 
कला हमं श्राती है अचूक ही निशाने कौ । 

प्रण चाहे जाघं पर मान रहे भारत का, 
शान यही वीस की, शौ रान मरदने की ॥ 

जाति मं जीवन-उयेति जगाश्रो | 

पेक्य प्रचार करो सब्र जाति मे, यैर विरोध को मार भगाश्यो । 
वस्तु भधिदेशोन लाओ कमो, सव मति स्वदेश्षो से परेम लगध्य॥ 





( १३ ) 
एक यही परमारथ-स्वारथ, भारत के हित मे चित लाश्नो। 
गामो स्वतंजजता के शुभ गीत, स्वजातिमं जीवन-ज्योति जगाश्चो॥ 


पावक-पुञ्च म पङ्ज फूस्यो । 
(पेतहासिक घटना) 
धन्य सती पद्मावती को, शुभ कीर्ति-घुजा जिहि को जग भूल्यो । 
सुन्दरता सुनि के जिहि की, मदमत्त अलादिन%को मन भूल्यो ॥ 
पाल्यो पवित्र पतिचत.को प्रण, पावक ह जल के सखम तूल्यो । 
पैटि लसी सुमुखी तिहि मे, जनु पाघक-पुञ्च मे पङ्कज प्टूल्यो ॥ 
> 1९ ९ १९ 
बल तेज धरयो दिनिको हटयो घाम 
भभाकर पशिम जाय कं भल्यो। 
श्स्बर-डम्बर धेरि लये, रवि, 
रूप भयो शब तो सुख भूल्यो ॥ 
रक्त भई अव व्योम-प्रमा, 
दिशि पश्िम को मुख पावक तूल्यो । 
वामे विराजे दिवामरणि यो, 
जु पावक-पुख मे पङ्कज एूल्यो ॥ 
ॐ ॐ > 1, 


ॐ अलाउद्ीन सिलजी चित्तोर की रानी पद्मावती के रूप 
की प्रशंसा सुनकर उस पर मोहित दुश्रा था। 





( १४ ) 
यायो वसस्त समै सुख साज, समाज सबे सुखकाज मो भूत्यौ । 
कोकिल कखन गुन भृङ्ग, सुकुञजन कुखन आनंद भूस्यो ॥ 
कि्क-जाल परलास्तन मं, बन मे जयु ्रागि लगी श्रस तूल्यो । 


एक ल्िस्यो कचनार तां, मु पावक-पुञ म पङ्कज लयो ॥ 
4 >< भ< भ< 


राघव लङ्का को जीति चले, तव शंका भ उनको मन भूल्यो । 
सीतासती को कुवाक्य कद्यो, शर-तुल्य मनो उनके हिय हस्यो ॥ 
पावक पेटि परीका द्ईै, प्रलरानल को जल शीतल तुल्यो । 
कञ्चसुखी विलसी सुडि या, मजु पावक-पुञ मे पङ्कज पूल्यो ॥ 
लदचमीधर बाजपेयी 


माता | 


रक्षित रख नौ. मास उद्र मे है जन्माती, 
पिला पिल्ल कर दुधप्रेम सरे बड़ा बनाती। 
सहती लाला कष्टनहीं किञ्चित धवबराती, 
पेली कोई ओर कर्हा-किसकी है छती? 
यह तन साधन सुक्ति का, माता तनकी मूल हे। 
फल स्वरूप संसार दै, माता सुन्द्र पूल है ॥ 
लेकर नीला वख कभी है नज्ञर जलाती, 
कभी यं तावीज्ञं युक्त कटुलां पहनाती । ` 
राद लोन उतार दिटोने कभी लगाती, 
करती नत उपवास, देवपूजन करवाती । 


( १५ .) 
बिना फिंसी से कुदं कटे, करती सव कूं मोन है ¦ 
र्ता मे इतना सखजग, जग मे किसका कौन हे 
मद मूँद कर नेत्र, कोर लेकर एुसलाना, 
'लेजा' (लेजा' परम-सहित कह खीर लिललाना। 
मग मे आखं बिद्का-बिच्क चलना सिखलाना, 
मुनुवा, लाला, लाल, वत्स कड्‌ बलति बलि जाना । 
लख कर .पेसा कोन है जोन मावृ-गुण गा उडे। 
किंसके मन मे प्रेम का सिन्धु नहीं लहय उटे॥ 
करती सेवा श्रतुल, स्वार्थं का लेश नहीं है, 
सद्य प्रेम की सूतिं, वेर विद्वेष नही है। 
निर्मल अन्तःकरण, दम्भका वेश नहीं दहे, 
जहां न ह्यो यह पूज्य, जगतमें देश नहीं है। 
धर्म्म-शाख्र मे पिता से कहा दसं गना मानदहै। 
माता के छूर से उच्छ कब होती सन्तान है॥ 
>€ 14 9 १ 4 
निज छाती पर लिया, जगत मं जब हम'श्राप, ` 
जिसके प्यारे भाण पवन मे पराण दट्ाप। 
खाते जिस का श्रन्न शौर पीते है पानी, 
जो ` स्वर्गादपि गरीयसी जाती है _मानी । 
रखती प्यायै गोद्‌ म, जीते मरते केम से। 
तन धन जीवन वार दँ मातृ-भूमि पर प्रेम से॥ 


> ˆ“, ` >. ‰ > 


( १६ ) 
होते मने भाव धकर है जिसके दवारा, 
जो उन्नति में मातु-भूमि की, बड़ा सहारा । 
जिखमं करते बात, पिता माता, सुत, दारा, 
जिसके बल जप सक नाम ईभ्वर का प्यारा। 
पुण्य मातृ-माषा परम, पूज्य श्रौर गणुभ्गेय है 
द्धा से विश्वास से बन्द्नीय है, ध्येय है 


सपूत । 

जन्म को, मुत्यु की जगह जग में 
जन्तु कितने न जन्मते भरते। 

` है सफल जन्म उन सपृतो का, 
जो कि उज्ज्वल है भातृ-मुल करते । 

कैद है उघ्रकी नदी कठ भी 
बद्ध है या यवा कि बच्चा है। 

जोकि दिलसे है भक्तं माता का, 
वीर है, वह सपूत सच्चा है॥ 

मात्-वेदी पे सर चद्ानेमें 
हो न जिसका कभी मलिन चेहरा । 

बोधता विश्व है उसी के सर 
| यश, सपूती, सुकीतिं का सेहरा । 

गैर से मात॒-भूमि का ल्टना, 
मोन देखे, जिसेन हो ब्रीडा। 


( १७ ) 
व्यथं हयी उस कपूत कोमोँने, 
जन्म॒ देकर लही प्रसव-पीडा । 
हक खम कर, विनघ्न मन दोकर, 
बन्धु की जो विपद्‌ वेँटाता है। 
लोक मं वह सघत कला कर, 
न्त मे दिव्य धाम पाता है। 


जाति मं जीवन-उ्याति जगाद | 
्रालसी कूर निकस्मे बने, न उनीद्‌ मे, 
श्ौधे पड़ अंगडादइए । 
रातं नहीं है प्रभात ह्या अव, 
खोलिए आंखें ओ दोश मे श्रद्रर। 
जान से माल से बुद्धि विवार से, 
सर्ब प्रकार से र लगा 1 
भाति र्दे, जिस मोलि बने निज, 
जाति मं जीवन-ज्योति जगाद । 
। ८ >८ >८ , >€ < ` 
शुद्ध है को बनाय कै दीपक, 
पावन पेम स्नेह भसादः । 
पेक्य की एठनि एटि कसी, 
छकिचार कपास की चध्ती दसष्टुए | 


( १८ ) 


साहस व्याग की जाजुलि ज्वाल मे, 

छ वाय अलौकिक लौ प्रकरादषः 
जागृत हौ इस भांति जगामग, 

जाति मे जीवन-ज्योति जगादप 

>< € ` >< >< ॐ 

गादए देश का सग मनोहर, 

मेल का मञ्जु शद्ग बजाइष 
जाद भारत मों पर वारे, 

सपूत हौ सची सपूती दिखादणः 
खादए लाख हृद पर चोट, 

न शरोर में नन किन्तु दिपादण 
पादए नाम महान जहान मे, 

जाति में जीवन-ज्योति जगादप 


मनका | 


कभी ह कंपाती दिल रस्सी कावना के साँप, 

कमी मोह-पाशच मे फंसाती परिजन की 
कभी हाथ मारती ईमान शरीर धमे पर, 

मचाकर अअन्याधुन्ध धूम धाम धन की 
कमी दिखलाती “बन्धु” श्राशा के ये सन्ज्ञ बाग, 

दर लेती कषान ध्यान सुधि दुधि तन की 


( ९६ ) 


कल नहं पाने देतीं कलं पातीं प्रतिं पल, 
भ्रमौ भे भ्रमाती अटी भावनार्पः मन की । 
>< तर >< >< 
गसो की सी चाल, 
सिक्ख सकल ह चल रहे। 
होगी क्यो न वहाल, 
गद्धी फिर रिषु-दमन की । 


पावक -पज मे पकज फूव्यो । 





'सोँच को च नही" कवर, यह्‌ बात 

हटी हिरनाकस भूयो । 

लाख दृर॑ यमयातना, तौर्ह 
न पूतने सत्य को त्यागं कवृल्यो । 

भीलि के होर मे भौकि दयो, पैः 
पलीजि दिये वलौ अयुकरस्यो । 

ज्वालन मे प्रहलाद्‌ हसे, मु; 
पावक पुञ्ज मे पङ्कज रल्यो। 

राधावल्लभ “बत्पु' 





प्रान मरदाने की | 


चाहे जेसे कणर धिरे, फिर न वदन कभी, 
छोडते न वीर टेक वीरताके बाने की। 


( २० }. 
पूर्वजो की नें मार वेशुमार गाये गुण, 
आई अव घड़ियाँ ह शक्ति श्याज्ञमाने की 
श्ा्य-रक्त शेष है तो जाति, देश-क्लेश मेरो, 
भेरो यश कीरति, ओट द्योड के बहाने की 
्ात्म-शअभिमन, बंश-शान पर जान देना, 


ष्म 


रही दै सदा से घान आन मरदाने की। 


जाति मं जीवन-उयोति जगाडइए । 


जागत-तान की गज्ज उदी, 

उसे लादए ध्यान मे कान ललगादए । 
निन्दित रुष्धिर्यो छोडिए दोडिप, 

दिव्य सुरीतियां को श्रपनादष । 
कीजिए काम वको मत व्यथैमे, 

गौरव की गरिमा न गेँवाहए । 
आए जीवित जोश दिखादइए, 


जाति मं जीवन-ज्योति जगादषः । 





र 


पापके-पज् म॑ पङ्कज फूस्यो । 
येक विवेक की दोडी नीं, | 
` शुरु राजसी खाठन नेक कवृर्यो ! 


( २१९) 
खौफ न खायो सतायो गयो बहुः 

शान्ति-स्वरालज्य को मागं न भूद्यो । 
गान्धी गुमान गरीवन को, 

गण-गौरव से मन-दोल मे भस्यो 
ज्यौ ज्यौ तमप्यो निखस्यो त्यौ खथ्यो 

मनो पावक -पुञ्च मं पङ्कज पूट्यो । 


पय 


मनकी । 





बने लोम के भक्त अशक्त पड़, 

तज्ञके वर नीति महञ्जन की, 
नहीं जाति, स्वदेश का ध्यान ज्ञरा, 

द्मभिमान भरा मन है सनकी। 
तजो सेठजी स्वार्थ, करो पुरुषाथै, 

रहे तब वात बडप्पन की। 
रख सेठजी बोले कि नीति यदी, 

'स्ुनिप सव की करिए मनकी ।" 





सपृत । 

( १९ 
सीख चुका जो साम्यवाद का मत्र निराला, 
पीकर इश्रा पमत्त पकता का शुचि प्याला । 


( एर ) 


सबको भाई समभ हदय मे उन्हे विडाल, 
मेद-भाव के रङ्-मश्च पर परदा डाला। 
जिलके सच्चे त्याग से, पाता जण श्त है, 
भारत माँ का लाडला, सच्चा घी सपूत रहै । 
( २) 
छोड चुका आराम, काम करके दिखलाता, 
जोड़ चुका जो विश्व-परेम से निमेल नाता। 
श्रमर नाम कर वना भाग्य का स्वयं विधाता, 
पाती मोद महान ज्डाती छती माता। 
जाति देश की भक्ति मे, जिसका दिल मज्ञवूत हे, 
भारत मोका लाड़ला, सच्चा वही सपूत है । 
( २ ) 
जो गयीव पर दया दृष्टि करता रहता है, 
जोत्ति-तारिशी-तरसि तुल्य बनकर बहता हे । 
सममः श्ण आदेश क्श देखकर सहता है, 
जिसे लीन कन्तव्य शील खुलकर कहता षे 
चटा न जिसके शीश पर, धन के मद्‌ काभूतरहे, 
भारत मों का लाड़ला, सच्चा बही सपूत है । 


#. 0 
जीवन की. उत्सगं जाति सेवा पर करता, 
मात-भूमि का कष्ट प्राण प्रण से है हरता । 


( ररे ) 
सम्नुख आयं वध्र देखकर उन्हं न डरता, 
वीय का सा तेज भन्य भूतल पर भरता । 


जिसके नस नस मं भरः साहस शौर्यं श्रकूत है । 
भारत मोका लाडला सच्चा वही सपूत है ॥ 





जीवन-प्रभात । 
जीवन का इरा प्रमात, जगो। 
लालिमा डरी, कालिमा कटी, है हटी च्रचिद्या रात, जगो । 
जीवन का इश्ा प्रभात, जगो॥ 
चांदनी चेन की द्िटक चली, 
चल उरी बसरन्ती वायु मन्ञी। 
सुल गदे पड़ी थी रुकी गली, 
खा रहा हार अव काल दुली] 
जग उडे जङ्गली तक देखो, अब तुम भीतो हे तात, जगो। 
जीवन का इुश्या प्रथत, जगो ॥ 


चिड़य का जागृत-गान सनो, 
मोहन की मोहक तन सुनो । 
वेदी का आहान सुनो, 


च 


माता के कष महान सुनो। 


~, 


खलो फिर वात पवंजों को, करने को दुःख निपात, जगो । 
जीवन चा इुश्ा प्रभात जगो ॥ 


( २८ ) 
विक्ञान, भाय बन कर चमका, 
बिजली मं भी सोना दमका। 
तुल गया भाग्य या उद्यम का, 
पर, परहाथो मं जा धमका। 
उड़ रही मलाई उधर, इधर है रूखा सूखा भात, जगो ! 
जीवन का हइश्या प्रभात, जगो॥ 
करके अव उचा माथ उरो, 
कमला का पकड़ो हाथ उयो। 


छोडो न सत्य का साथ उटो, 

गने को गौरव-गाथ उटो। 
सश्चे श्रीमान्‌ कहाकर श्व, निज नाम करो विख्यात, जगो । 
जीवन का हुश्रा प्रभात, जगो॥ 

द्व करो न देर, रवेर, उठो; 

फिर नीद न पावे घेर, उखो। 

दुव्यंसनौ से मुंह फेर, उटो, 

वन करफे सश्च शेर, उटो। 
कायर श्रशक्त का काम नही, करके सशक्त निजगात, अगो । 
जीवन का इं प्रमात, जगो ॥ 


दारिकराप्रसाद्‌ गु्त “रसिकेन्द्र' 


( २ ) 


माता | 
माता कैखा मधुर शब्दं है भङ्ल-दाता । 
सुनते ही हिय मन्य भावना से भर जाता। 
को$ सश्चा खराः धरा पर है यदि नता । 
भँ वे का मुभे एक बस है दिखलाता | 
जहो न भय है स्वार्थंका, नदीं चद छल का उद्य ! 
कुरख्णालय, शुचि स्नेदहमय, वह है माता का हदय ॥ 
सुखी देख सन्तान दुःख निज भूल, एुलती । 
सृत-पीड़ा मे विकल विभ्वकी याद्‌ भूलती । 
यही मनाती मातु व्यथित तयुद्धे, तेमांका। 
पर हो हे परमेश, लाल का बालन बोका। 
स्नान, भजन, पूजन, यजन, दान पुण्य कल्याख-हिंत । 
करती है समथ्ं खम, पुरे निज अरमान नित ॥ 
जननी की हे गोद्‌ अलौकिक भोद-कारिणी । 
जननी की है दष्ट जाहवी-तुस्य तारिणी । 
जननी का है प्यार स्वर्ग-खुल-सार समले । 
जननी का उपकार अतुल ऋण-भार सममलो । 


मों के उत्कट त्याग का, साम्य नदीं है सामने । 
मों के क्य का मला बदला कव किससे बने ॥ 


कैसा मो श्रपराध वन पड़ा हो खन्तति से। 


कितनी मी वह भिर इई हो नैतिक गति से। 


( २६) 
वियदरी ने उसे अलेही छोड दिया द्ये | 
पिता आदि ने पतित सममः श्रुल मोड लिया द्ये । 
राजा, पच सभी रहं धोर धृणा चाहे किये । 
फिर भीमाोंँके शङ्क मे, आश्रय है उसके लिपे॥ 





प्रान मरदने की | 

भरान-भरिय देश-काज मयो कुरवान फिरै. 

तेरे मन चाह हैन वाह वाह पाने की। 
प्रेम मे दिवाने, तोहि प्रेमी ही परख जानै, 

तोसे दही दिवनेतोदहँ जान या ज्ञमाने की। 
ठान लीन्ही ठान जौ न तासो हट. जानो जान्यो, 

जानी जीत जातना ज्ञरूर जेलखने की। 
कौम के सिपाही ! तूने मुक्ति ह न चाही, सव, 

छोड के निबाही एक शरान मरदाने की॥ 


< >< >< 
चारो ओर ज्योही चक्र चरला को जोर चल्यो, 

धूम मची खदर की खपत बढाने की। 
कोप उठे कठिन क्रेजे ँंगरोजन के, 

देख देख कमी कारवार के खज्ञने की। 
कूट राजनीति ह की कलदई कणरी खुली, 

श्रात्म-तेज ओंच लगे सोच मे सयाने की। 
जान रही जाति की, स्वदेश ह की शान रही, 

बान रही बीरता की, आन मरदाने की॥ 


न्नन्तकमगि 





( २७ ) 
जाति मं जीवन-उ्योति जगह्ये ! 


शादय गीत अनीत के तो, विपरीत दशा यह मीन ुलादये। 
लादये चित्त उदार विचार, स्वदेश-सुधार मे खून खपाइये ॥ 
पादयेगा फल मानव जन्म का, मान की आन पै जो मिट जाइये । 
जादये जागृति के जग मे जग, जाति मे जीवन-उ्योति जगादये ॥ 





५४4 ष 
पावक-पुज्ञ मे पङ्कज फस्यो । 
फाग की रेनि रमे कर रोन, रद्य मन हास विलासि भूद्यो । 
प्रात सकात चले घर को, खदु गातहु नौद्‌ फकोरनि भूस्यो ॥ 
लाल के अङ्ग रगे रचि लाल लखे हिय वाल के शूल सो हृल्यो । 
गादवे गुलाल स्रौ लेस्यो लस्यो मुख, पावक-पुञ्ञ में पङ्कज फूल्यो ॥ 


[1 


मन की। 
मनम थी प्रतीत निवाहेगे प्रीति, सुनी यदी रीति है सजन की । 
हम जानती थीं नही तक है, यह श्यामता मोहन के तन की ॥ 
अव कालिमा छृष्ण हृदे की खुल, पटिचानी कला कपरीपन की! 
हम प्यारी मरै मन से उन पै, वे विहारी करं अपने मन की ॥ 
>< >< न >< >< 
फिरै वे इनी की फिराक मे त्योदी इन्हे न दुमा है कह छन की । 
चर्चा ओ कर इनके गुन रूप की, ये रचा जिय के धन की ॥ 


( र्म ) 


दोउ दौ की चाह के चेरे भये, बलिहारी है मोहनी मोहन की । 
भिन्ते वे इनको इनके मन के, उनको ये मिली उनके मनको॥ 


६. 


व्रजभूषणलाल जिपाटी "निश्चलः 


9 क 
पवकर-पुञ्च म पङ्कज फल्या । 
सक्तरथी वहु वीरन लै लियमरिड गुन्थो समथो श्रजुकूर्यो । 
लाली भरे मुख रोख-मई, सकी दृष्टि की खष्टि मनोरथ हस्यो । 
श्रोसित सिक्त रणाङ्गन बीच, रेग्यो रण॒ रङ्ग उमङ्ग अतूर्यो । 
“रङ्गजूपाल' लस्यो अभिमन्यु, ज्यौ पावक-पुञ मे पड्ज पपूट्यो । 
>€ >< >< > >< 
करस रद्र समुद्र के मध्य, विल्लोक्षिय उद्ध परशुद्ध॒बवूर्यो, 
प्राची दिशाश्रबुरगिशि भामिनि, भाल सुहाग किध! अचुद्रूरयो । 
कधौ प्रभाव रजोगुण के मधि, 'रङ्गजूपालः प्रताप तूस्यो, 
मोरको लालिमा में लस्यो सूर, कि “पावक-पुञ मे पङ्कज पपूस्यो ।* 





=" 


मता | 
ऊख मे नाहि मधूक मेँ नाहि, पिवुष मै नाहि यमूर में नादी, 
“रङ्गञूुपालः न छीर जीर भ, त्यौ मिसिरीह के चूर मे नादं । 
माखन मै नहि दाखन मे, नहि दाडिम श्नौर खलूरमें नाही, 
स्मर्स मलतुकेत्‌ गिदे, वह लाख हजार इजूर मे नाहीं \ 
बाबू रङ्खनःरायणपाल वन्मा । 





हितीय साम्‌) 
रान मरदाने की। 


चेठे सत्य बल के सहारे स्वत्व संगर मै, 
जानि राखी छक्ति जोश जाति मं अंगने की) 
ध्यान राखी मोको जन्म-भूमि मानि प्रान राखी, 
यको बान राखी है अखहयोग बने को ॥ 
कर्मवीर गोंधी हदं बंधी कुल कान राखी, 
तान राखी पकता की चरखा चलने क्षी । 
जान राखी हिन्द मे समान रखी भ्रीति-नीति, 
शान राखी शूरता की आन उरदाने की ॥ 
>€ 1, 4 >< > 1, 4 
डास्ो कारि गस्व गनीम को पङकास्यो एसो, 
बोधी नई धाक घर वीरता के वाने की । 
रोके जम-नाके जमना के लाल बि बीर, 
शंका नाहि कीन्हीं है तनिक जान जाने की॥ 
 वास्यो है स्वदेश श्रौ स्वजाति घर घर-बार, 
स्वरै-धाम कोटरी समुभि जेलखाने की । 
देखी मर्दानगी निबाही है बजाज वीर, 
पेसी मरदानगी न आन मर्दाने की ॥ 





( २० 


जाति म जीवन-जोति जगाडइये | 
श्रवलौ जो उमे सो उभे गये श्राप, 
कृपा कर्के वतो न ठउगाद्ये। 
जान को होत जवाल यै, 
मत श्राप विदेश से माल मंगादये ॥ 
देश-कलेश विनाशे को, ` 
बतो रम कमे तम दरि भगष्ये। 
हे कल-दीपक है ओ सनेह वौ, 
जाति मे जीवन-जोवि जगादये ॥ 
पावक -पृञ्च म पङूज फूल्यो । 
कूदि पस्य दह मो सहमो, 
नहीं काकलियाके शिर कालस मूल्यो 1 
टादो भयो फन पे पगष्कसो, 
पे हिय माहि िष्ूल सौ हृल्यो ॥ 
भारन सौ 'फुफकारन की, 
वडवानल सौ जसुना-जल तूल्यो । 





यौ विष उवाल मं कान्ह लस्यो मनो, 
पावकःपुञ्च मे पद्कज पल्यो ॥ 
4 >८ >€ >€ ४४ 


मुक्ता निकसे करहु घोघन ते, 
करट सूम कवीन्द्र कमाल कवृख्यो । 


( ३९ ) 


चिली जल हीन तलेयन पै, 

कौ मानल दं क नुदल्यो ॥ ` 
रस शरास पलसन सौ करिकै, | 

रग देखि कहँ भला सीर है भूल्यो । ` 
कुतिया कर सिह खपूत जने, | 

कद्ध पावक-पुञ्च मे पङ्कज रूल्यो ॥ ¦ 

 मनकी। 

उस्म बसे पै घरी आर नदीं, उनक्षे उर सौ उर लवन दी । 
भुज भेंखिवे की अरौ सै रह, बनी बाधै रही है शुरूजन की । 
मन-मोहन श्राय नदीं अवल, सुधि भूलि गये मनो आवन की ! 
मगा देरती हाय ये श्रोखे रधी, मने अ{भलाले रहीं मन की ॥ 


माता | 

पोद्धं तन-धूरि रौ गोद रंग अरंगन करो, 
गोद्‌ मे िरय ल्य काती-सुधा दै र्ही। 
चन्द्र-मुख चूमि चाव चौणुनो चद्व चित्त, 
भेम ॒बरसावे प्राप्त स्वगं सुख कै र्टी ॥ 
राज राज होय याको सुयश दराज दोय, 
श्र सिरताज दोय श्राश बीज दै रही) 
मैया कहै, कया कै, कवर कल्टैया कष, 
घरे लोन रेथा श्रो बलेया मेयः सै र्ही॥ 

† सनदी । 





--६२.. 


श्मानं मरदाने की । 
त्यागे सुख भोग धन घाम श्रभिराम व्या, 
रली प्रतापने है शान हिन्दुवाने की । 
याद्‌ करः आन-बान राम ओर अकज्ञेनकी, 
शिवाने युला दी खब तान तुरकाने की । 
बोध के गोरी एक गांधी ने जगत बीच, 
सोंसत मे डाल्ल दी है जान फिरंगाने की । 
मेर रज्र जोय पर वीरको टले न पद्‌, 
प्रान जाय पै न जाय आन मरदाने की ॥ 
श्री रामनरेश रिपारीं । 
(श्री सनेहीजी चोर रामनरेशजी त्रिपाठी इस सम्मेलन की कविता 


के निणायक थे; अतः इन सजनो की रचनायें पुरस्कार के लिये सम्मिलित 
नदीं की गह' । प्रकाशक) । 


प्रान मरटने की | 


बिगड़ी बनाय भाईचःसा फोलाद्ये, 
खुरीति परचास्यि सुखद्‌ सनमाने की । 

बाल-व्याह करके न घौरिये गला यौ माष, 
उन्तम समाई श्चपनादये सयाने कौ । 

बुटन का सादौ बर्बादी सुकूमारिन की, 
छोडिये निकृष्ट नीति मन-बहलने की । 

करौजए प्रतिक्षा, जाति जारही रसातल को, 
 क्माजिए निश्राहिये सुन भर्ति की। 


( ३३ ) 
जाति म जीवन-उ्योति जगाहे | 

द्ख-बाहन आहन सौ विधवान की, 
पाटन मे मत श्राय लयाईदये। 

काल के गाल मे पैर दिये इन, 
बुटन की मत सादी रचाइये। 

बाल-यिवाह को ताखे श्वरौ श्रव, 
छोकरिथां परियां न नचादइये। 

नाम निसान ज्ज रखे चहो, 
सु तौ जाति में जीवन-ज्योति जगाइये । 





पावक-पुज मे पकज फूल्यो । 


१खरेन र लगी श्चाग है बावरि! 
दुरहिं ते जियरं यह हस्यो! 

है बरुनीन न २ चीकन ये, 
। चहु धूम है स्गादटो उट हिय शल्यो । 

€ मलमल हाथ रहीं लखि लाखन, 
नैनन-पूतरि कजन सूल्यो । 
५नेनन को सुख पाय करैः सव, 
पावक-पुञ्च मे पडज फल्यो तै 





१ डोरिया, २ चिकन, २ गाढ़ा, ७ मलमल, ५ नैनसुल । 


( ३ ) 


मन क| 

जाति-लतिका की कलियान भकभोर तोर, 
„ कीजिये न दूर यौ बड़ाई बुद्रेपन की। 

छल दरकीली परि्थोँन संग तरिये न, 
ध्यान रहे उधर द्ुबीलली ह सदन क्वी। 

भूल, बात-वीरो ! चम छममं न जाइये यौ, 
निज भमरजाद्‌, लाज, बात, तन, धन की । 

धौटिये गला न छक के, बाल-व्याह्‌ कर 
तनक पसीजिये भी, कमीजिये म मनकी ॥ 

श्री समनाथलःल यनः । 





पावक-पुज्ञ मं पङ्कज फ़ल्यो । 
पालन प्रम पतित चाय के लल्यो सिगार सबै दुख भूस्यो 
गोद्‌ मे शीश लियो पतिको र्यो चन्दन चा चितः अनुङ्ूस्थो । 
चाव सौ धाय चद्ी सत चै त्यो बद़ृधो तन वेज शादु अतूल्यो; 
पेलि प्रतापं सती विर्देसी मनो पावकःपुख मे पडज पलयो ॥ 
>< > > >< ९ 

पाटयो पतित पेम सद्‌ा पद पङ्कज को ' चिनौ ध्यान न भूट्योः 
ताह पै मोहि सरोष लख्यो धरमु जान पस्य कटु दोष ्रतूल्यो । 
दिव्य पदस्वुज राखि हदे तन सोंचकीरजोचकोभ्रौचमें हृद्यो 

श्रि की अङ्क मं सोहत सीय कि पावक-पुज्ञ मे पङ्कज कटयो ॥ 

स्वामी नारयणानन्द्‌ । 


५ <+ }) 
जाति मे जीवन-उ्योति जगाहये | 
ह न, अयुत ये दछ्ुत कभी भ्रम भूत भसे यह भाव भगा । 
के अ्ररज्ञी अपनावन को चज्लि गाँवन गोधन गाय सुनाद्ये ॥ 


लाय लगाय हिय हं सिक गेसिके वर परीति कौ रीति निमाहये 
जो जग श्राु चहौ जख तौ इस जातिमे जीवन-ज्योति जगादये ॥ 


पावक-पुज्ञ मं पङ्कज फूरयो । 
राम खरानन कानन गञ्जि, दश्चानन-आनन वानन हस्यो । 
ले संग सेन तरे बर.सेतु परे, भ्रम पावनता तिय भूटपो ॥ 
श्रचचि परीच्तहिं मं परते भट, आगि भ मलयागिरि तूट्यो । 
भरौतम भरेम पगी द्ूलगौ सिप, पावक-पुञ मे पङ्कज पूरो ॥ 


मन क | 
उलि छोव सी छी लरिकाई गई, सो भई गति शरीर न तन की! 
अग चङ्ग अनङ्ग तरङ्ग उठी, भले लगी ज्योति ज्ञुवापन की ॥ 
चलु छोर कसे कुच कंखुकि से, तञु जोर हिये सो हियो हनी 
मनकी भनकी सनक क्यो फस, न भित पर हौ करिहौ मनकी ॥ 
>< >< > >‹ 

भाई भिरे माइन सो भूमि एक अशुर पै, 

प्रागुर सी करे जात बाती मिलन की । 

चाप लिका चै तनौ जोर ह जनापे लटि, 

शंख ही दिखःवे पूत गवै नीच पन की । 


( रद ) 


शानि सिरये आन आपनि दिलावे सानः, 
होति है अमान ही सलाह चार जन की ¦ 
हारि मेन हारि भाने चौरहि अजान जानै, 
धीग सीं मचः है चह्ाई मुश्दमन कौ ॥ 
> -{- >< >< 
हीन देश भारत पै द्म्मिन माणो दन्द, 
देश-भेभिन पै दीटि लागि है दलन की) 
श्य से न मागे सिरे अज टाकि श्चाभे श्राय, 
सौनो को अरड़ाय सहि लीन मारु गनकी । 
छेदि छेदि छाती को चलनी समान कीन्ह, 
दीन्हीं है वत्य चाल श्पने चलन की ! 
दुष्ट दुराचारिन की नीचताह गाजें लगो, 


वाजं लगी इर दार दुन्दुभी दमन की ॥ 
>< >< >< >< 
रीः मद्ासं खरकारी करभचासी करे, 


आरी भये नारो नर खृबी देखि फन की । 
छल से चिनाय खोरि खरी ह न राखी हाथ, ` 
कोन कै दाव तोप तलघार गन फी ॥ 
ज्ञार से ज्ञहर से जर कीन्हे जमाये रङ्ग, 
ज्यादती मिरावे कौन जी के जलन की । 
दृष्ट दुराचारिन की नीचताह गाजें लगी, 
वाजँ लगी द्वार दार दुन्दुभी दमन की॥ 
१4 >< >< >< 


( 2७ ) 

पक शरोर दीनता विचारी कर हाय हाय, 
दूजी ओर सेनिकन गोली सनसन की । 
कोड; करै हं कोञ कठिन कह कोऊ, 
नेष्ट निरबाहं के सले साहव्न की ॥ 
कोडः रहे जेल भेज्ल कोऊ जाने हसी खेल, 
कोः वेठे तेल दे दुहाई दासखपन की । 
दुष्ट दुराचारिन की नीचताड् गाजें लगी, 
बाजे लगी द्वार दार दुन्दुभी दमन की॥ 
> ९ > >< १,4 
ज्ञाहिर जहान भँ जवान जोन जोरदार, 
जाय जाय जेत्‌ मारु सही ज्ञाःलमन की | 
सीधे सभाय शान्ति धरे दिक सत्याश्रही 
टेकसरेन टस्के न नेक शक्ति सनक ॥ 
दीन, दरबार पै दिवान पै दिवाने बने, 
दोय दांय दगीं देह गोलियां सहन की | 
दुष्ट दुराचारिन की नीचताह गाजें लगी, 
बाज लगी द्वार दार दुन्हमी दमन की ॥ 

सत्यनारायण सत्येन्द्र । 


मन कौ | 
कहं खूदुता मकरन्द पिथ, अलिखो रमणी जल जानन की । 
कव्हर बर बीर बन्यो अखिले. विहरे मुद सौ अब नीरन की ॥ 


( ३८ ) 


कवं यह राग विराग भरो, भलि भक्त करे चतुरानन की । 
दिनी दिन मे नव रंग रचे गति जानिन जाय दुली मन को ॥ 
>< | >< >< >< 
मंडित श्रमन्द मशि जटित किरीट शीश, 
"सेवकः सुहावे रौन शोभा कुडलन की । 
भलकं कपोलन पै अलक पकाशमान, 
श्राभा तन श्याम हेम भूषण वसन की ॥ 
कोटिन श्नङ्ग ङ्ग अङ्ग दुति देख लाज, 
मन्द्‌ मुसक्यान मनोहारिणी ` सबन की । 
परम प्रभा की बकरी दुलरी न ताकी एेसी, 
सी हम भकी भोँकी राधिका रमन की ॥ 


पावक-पुञ्च मे पङ्कज फूव्थो । 
राम को भक्त बनो परहलाद्‌, निदेश पिता न कवौ अनुङ्कूल्यो । 
देखि निशाचर क्रोध कियो, न तौ भिन रम के श्नौर कवू्थो ॥ 
के बहु यल्ल हताश भयो पुनि, दाहन हेतु दियो हठ तूल्यो । 
सोहत होलिका अङ्क मे यौ, मनो पावक-पुञ् में पङ्कज फूल्यो । 
>< > > >< 
मारि निशाचर रावश॒ को. खुर दन्द स्वतंज कियो दुख भूल्यो । 
सपि विभीषण लङ्कपुरौ जव गौन विचार क्रियो मुद भूल्यो ॥ 
श्रङक लिये सिय रामह देनः चल्यो जव शरभ अनन्द इदयतूल्यो । 


काय-गर सुरमा तव यों, मनो पावकपुञ मे पङ्कज पएूरयो.॥ 
>< > >< >< 


( ३€ , 


नय यौवन अङ्ग उमङ्ग भरी, मुखचन्द बिलोकि सङ दुख भूट्यो । 
वर भूषण श्चभ्बर राजि रहे नले शिख रूप अनुप अतूर्यो ॥ 
उर माशिक-हार विरज रहय, तरे मोतिन गच्छ लम्यो भद्‌ भृल्यो । 
ललिसेवकः भाई मने उपमा मनो पावक-षुञ मे पङ्कज पूर्य ॥ 
>< >< > > >< 
मुख-मंज् भकाश बिलोकि नयो, रजनीश मनोहरता मद भुट्यो । 
शग अंग विभूष वख-परभा निरखे सरसात मनो भव हस्यो ॥ 
वर वंदन विदु लिलार लस्यो त्यहि बीच खित्तारा जड़ो मुदमूर्यो 
लखि (सेवकः भाई मने उपमा मनो पावक-पुमे पडज ए्‌ल्यो ॥ 


जाति मं जीवन-अ्योति जगाडये । 
पारस्परिक विरोध दम्भ बाहुल्य हाद्य । 
परनिन्दा, दरा, फूट, दुमंति विनसच्नो ॥ 
प्रम, एेक्य, सद्धाव-स्रोत चर्हुओर बहाश्रो । 
सुख-युत सेवाकर स्वदेश “सेवक कहलाश्नो ॥ 
उद्योग-अम्बु से सोच नित आाशा-लता बद्द्ये । 
जगमभे जगत यरा जाति मे जीवन-ज्योति जगादयेः॥ 
न >< > > > 
खोकर श्रपना मन, ज्ञान, धन सब कुद खोकर । 
` सदियो से खा रही ह्य ठोकृर पर टोकर॥ 
किससे करे चुकार रात दिन रहती रोकर। ,, 
नहीं सष्टारा श्रौर रहे फिर किसकी होकर ॥ 


( © ) 
बद्कर कारज क्ते मं करके कुद दिखलाद्ये । 
अधःपतित निज्ञ जाति मे जीवन-ज्योति जग।द्ये ॥ 


किभदयहपयेएकिापोि तनिरटोकनतिचयकन्ेति 


आन मरदटाने की 


जिससे जाँ पे मिले बोले सदा साफ़ बात, | 

आदत न होवे चथा जरल उड़ाने कौ 
(सेवकः समय पाय शच को हटावे पीछे, 

स्वप्र मे न भूल याद वीरता के वाने की॥ 
देश, जाति, धर्म, दीन-हीन की सुरत्ता करै, 

देवे शुभ शिता कर काम दिखलाने की। 
शंका मर जाने-मिटजने कीन होय कभी, 

शेखी शान मान तमी शरान मरदाने की ॥ 
कविरलं श्रयोध्याय्रखाद्‌ सेवकः । 


नि 





तम को | 
रोसो कर तेरे चरणौ का श्रौ से अमिषेक किया। 
रुदन किसी का, हदय किसी का, दोनौका व्यतिरेक किया । 
द्रवित भरण्य के कम्पित स्वर मे छपना तेरा एक किया । 
तुम रो पड़े हदय के भूले जादू ने विवेक किया । 
अचल से शिं भत पदो, हदय बु्ा यह लेने दो । 
दुखिया के रोते रसू से, अपने चरण भिगोने दो ॥ 


1 


( ४१९ ) 

सु | 
हाय ! देखते तुरं वताच्नो, क्या से क्था होजाता है । 
दशैनकर हसना था, सो यह रोना स्यौ आजाता है? 
बहुत रोकता हँ पर ज्वार भला क्या रोका जाता है 
तुम्हं देखने हृदय चीरकर दिखलाने श्रा जाता है । 
श्राह ! व्यर्थं तुम सेतेहो मे मिद्धीमे मिल जागा) 
चरण च्ुमने को ये मोती, दाय ! करो फिर पारगा ॥ 

श्री रामनाथलाल्ल सुमनः | 


ब्रिभ्रति 


माता | 
हे वसुधा की सिद्धि, अष्ट नव निधि की खानी। 
सत्य-शक्ति, पत्यत्त ज्योति, ल्मी, वरदानी ॥ 
देवी, शान्ति-स्वरूप, वत्स-वत्सल, सुखदानी 
सरल, सत्य, सन्तोषशील, शालिनि, कल्यानी ॥ 
यौ "दिनेश अखिलेश सौ, भेष्ठ मातु सत्मान है । 
सर्वोपरि संसार मे, जननी जन्मस्थानं हे ॥९ 
गर्भं राखि नव माख, तासु गति क्या होती है? 
पाती कष्ठ श्रपार, नहीं फिर भी रोती है! 
सूखे सतन सखुलाय, स्वयं गीले सोती है। 
नाक, थुक, मल, मूत्र, हाथ अपने धोती है॥ 
लालन-पालन, स्वास्थ्य-हित, करती बहु उपचचार है ! 
सन्तति-सख लकि, भूलि दुख, दोजाती बलिहार है ॥२ 


( ४२ ) 


कर्ती इल गृद-काज, वना भोजन देती है। 

श्माती यदि श्रःपत्ति, उसे निज शिर लेती है॥ 

खद्ाजार, व्यवहार, नीति, शिक्त जेती है। 

दिखल्लती कर भरेम, यही उसकी खेदी है॥ 
सन्तति श्रच्छी या घुस, सब पर प्रीति समान है। 
पेसी माता से कभी, नदीं उच्छ्र सन्तान है॥३ 





मन करी 


चित चाद चद रअणरेज्ञी पद्म, 
कुल-कानि कटू शुर जोगन की | 

निं काव मं बावू रहे पने, 
सपने मे लगी लव लन्द्न कौ ॥ 

नव शन नित्य "दिनेशः स्च, 
खर्वा करें धन की, जन की! 

धिक ! गृ चौ रं विहाय, 
भले सनिजात है मानुस ते मनकी ॥ 


>< >< < मे > 
नहि विभ्व-विधान क्वौ पले, 
परमान रहै सव बातन की। 
पर, शायर होत सपुत बडे, 
परवा न करें विधि-वबन्धन की ॥ 
द्रसावें दिनेशः नए रंग ये, 
जिमि "पावक पङ्कज पूलन की, 1 





( ४३) 


भगवन भूलि र्दे रम मे, 
लखि चात कविच्दन कफे मनक ॥ 





जाति मे जीवन-अयोवि जगाडइये । 


गाहये गीत सदा रि के, 

उर प्रेम दया, समता उपजादये 1 
जाये भूलि पंथ क्वौ नरह, 

कामऽर क्रोध न चित्तिं लादये ॥ 
लाये दम्भ न॒ देष, दिनेश, 

न मोह बथा मन मं तम छृश्ये। 
छादये शान्ति सु-शि्ता कला, 

मनु-जाति मे जीवन-ज्योति जगाडये ॥ ` 

> >€ १, ८ भ< 

कै वकवाद्‌ बृथा दल बोधि, 

दलीलन सौ नरि उन्द्‌ मचाये । 
चाहौ न नाम करो बस काम, 

गुलाम काय कलङ्क न लादय ॥ 
मेरो दिनेशः स्वदेश कलेश, 

ये वेष विभीषण को नं बनादये | 
श्रापसर भ करि प्रेम सखे! 

निज जाति मे जीवन-ज्योति जभाद्धये ॥ 


[रि 


( ४७ ) 
पावक -पृज् मे पडज फूल्यो । 
दीन्दह्यो सिखापन लाखन भति, तड प्रहलाद्‌ न रामह भूस्यो 
कोप्यो तबे हिरनाकुश यौ, हटि ताहि जलावन को जिय ङ्यो ॥ 
जानत ना विधना गति भरढ "दिनेश" परे भ्रम भंकन भूल्यो । 
किञ्चित गात न तात भयो, मनो पावक-पुञ्च मे पङ्कज रूस्यो ॥ 


< >< 4 >< 4 
श्मायो बसन्त खिले किंशुक, कुंजन भो जनु श्राग वबवूल्यो । 
मोहन गोपिन को संग ले तरह, खेलि रहे लुकि शल मिचूल्यो ॥ 
राधे दुरीं तेहि वीच '्दिनेश' मुखारृति हेरि हियो हरि भूल्यो 
ताद्िन वा छबि छाजति यो मनो पावक-पुञ मे पङ्कज पूस्यो ॥ 





अन मरदने की | 

वैभव बढ़ने की न चाह वित्त पने कीन, 

मोज ही उड़ाने की न भ्रान्ति मरजने की । 
कामना कटाने कौ न श्रू वतरने की न, 

माल लूट खाने-करटठ कामिनी लगाने की ॥ 
दासता नशाने की "दिनेशः नेति राखे सदा, 

श्मानेकी न मानै गेर बात निगराने की। 
दीनन बचाने की अरदूतन उने की सो, 


टेक पक राखे जाति आन मरदाने की॥ 
>€ 


> > भ >€ 
गित गुलामी की निशानी टीक जानो इसे, 
विषयीपने की बुरी . बात बरुश्रानै की। 


( ४५ ) 


सभ्यता नशानी जति दोगली बनाती देश, 
गौरव गेवातो कि सम्पति खज्ञाने की ॥ 
नकली दिनेश" नाहि श्रसखली समान हत, 
रहती सदा ही उच्च शान सच वानेक्री। 
चक से सथाने पे न जने बुद्धि खो$ क्य 
बनते ज्ञनाने बोरि श्न मर्दने की॥ 
श्री सूख्य॑परसाद्‌ पारडेय । 





न मरदाने की । 
ज्ञान रहे, ध्यान रहे भान के बच्चादबे को, 

बिसरि न जाय तात बात हठ ठन की, 
ताने की न तान किसी भांति परे कान-बीच, 

वान परे चाहे रन बीच मर जाने की । 
बड़ी बडी वातं सिखलाने की न घडी रही, 

घडी सामने है खडी काम दिखलाने की, 
शान रहे वाने की कमान बान तने बिना, 

जान दीजे जान पेन श्रान मरदानेकी॥ 





पावक-पुञ् मं पङ्कज फूस्यो । 
किये कुल करटक की न कथा, 
लिये न व्यथा चदि है बह भूस्यो । 
निज देश को वेश.को भूलि कलेश, 
उखा विदेशिन के कर भृल्यो । 


( ४६ ) 


घहिते भ आस न कीजै कदू, 

जिसने निंज हाथ हुरौ हिय हृश्यौ । 
करट उदयो सियार न सागर को, 

नहि पवक-पुञ म पङ्कज पूर्य ॥ 

श ,. @ ञ्य ४०५१ 
जाति मं जीवन-उयोति जगाहये | 

प्रीति प्रतौति परस्पर सतिसो 

कीजै, अनीति की भीति मगाइये ! 
गोरे के कोरे भरलौसन मे मत, 

मद्ये, नाहक नाहि स्गाइये ! 
देश के केश मे केश अशेष, 

उठादये प्रान की बाजी लगादये। 
ग्नैरव गीत के गाये माति कै, 

ज{ति मे जीवन-ज्योति जगादये ॥ 


१ 


मन कौ | 


रन मं यश धावतो लेहा नहीं, 
सहत्यो छ न चोर धनी धकनकी। 
विजयी बनिबो है जिसे उसको, | 
रहती कुं आश नहीं तन की॥ 
नहि रथ्चक चित्त मे चिन्ता रहे, | 
. धमकी न कू गुनिये गन की। 
न्ने दुञन के फन मे फसिये, 
कवये करिये श्पने मनं कीं॥ 
श्री रामचरिद उपाध्याय ! 





( ७४७ ) 
पावक-पुज्ञ मे पङ्कज फूल्यो । 
ज्लाई चितेरिन लाडली की इचि, 
सोवरो देखत ही छवि भू्यो । 
त्यौ लट म लदु ह लटक्यो मन, 
मूम भमार सवान मं भृत्यो । 
के तिल की तुलना “अभिरामः 


तिल्यौ न तिलोतमा को तिल तूल्यो ! 
इन्दु से श्रानन बिन्दु लस्यो, 

मनो पावक-पुञ्च मं पङ्कज ष्ूल्यो ॥ 
>< >< >< >< न्ट 


कञ्चन की दति दीन मै, 
द्रस्यो जब श्ंग अनंग अतूल्यो । 
इंगुर रंग भरे सव, गात लखे- 
जल-जात लजातं समुल्यो 1 
लाल सुरङ्ञरंगी चनरी “अभिरामः 
धरी तन पै इमि तसूद्यो । 
पडज-पुज' मं पावक है किर्थो, 
पावक-पुञज मे पङ्कज षूट्यो ॥ 


( धम ) 
मन की | 


बातन सकात, सङुचात, अनखात बीर, 
मुरे म॒खकात्त दुति जगत बदनकी। 

चौकि चकि परत मुरेलिन के बेन सुनि, 
नेन मतवारे सुरा घटके ह मदन की। 

हसि हंसि देरत्त उरोजन को श्रोज निज, 
छबि इहरात दिति दछोरन बसन की। 

पोदत सकत एूल-सेज पै सलोनी बाल, 
गड़ि जनि जांय गात पालुरी सुमनकी ॥ 

4 १९ >< >< >< > 

श्राजु चलो किन वा वन मे, जर्है वाजत बोरी मोहनकी । 
पूत कीर कपोत श्रली, वर बेलि चदं ज्यं ङुःजनकी ॥ 
गुजत मोदभस श्रबली सर सोहत वीच मलिन्दनं की। 
मानिन मानदि छोड़ तद्य चलु पूरे है श्रास से मन की ॥ 





जाति मे जीवन~उ्योति जगाद्ये । 
भव सिन्धु अगाध परी तरनी, 
करनी हमरी दे हरी बिसशश्ये । 
प्ररुण गर प बड़े वोम लद, 
हरणः इरुए हरि दाथ लगाये ॥ 


( ४६ ) 

श्रव . जीरन जत्म सिरानोरे जात, 

हिरानोर धीरज जात धरादये । 
मन मोहन श्राइये अहये श्राश्ये, 

जाति मं जीवन-ज्योति जगादइये ॥ 

>< >< < >< 

हो धनिकौ के कुमार सभी, 

अपने कत्तेव्यमे ध्यान तो लादये । 
हयो कुचले जो कूरीतियो से, 

तो सुरीतियोौ से उसे दुर भगाहये ।' 
धारये चित्त स्वदेश की भक्ते, 

सदा यो चिदेसिन सौ न ठगाइये 1 
ज्ञाभिये जागिये जीवख पार्‌ श्रौ, 

जाति में जीवन-ज्योति जगाषये ॥ 


ययया, कणा 


दान मरदने की 


कोऊ मन चाव चित्त चोपि के उमंग चद्‌यो, 
मनि लाल माल, भाल कर्दुब खज्ञने की । 

कोड नित शमित श्चनन्द अनुराग रोयो, 
त्योही अभिराम धुनि कविता बनाने की । 

खाने श्रौ कमाने मे दिवाने रहें कोड कोऊ, 
` ताने तलवार तेज तीर बरसाने की । 


( ५० ) 
ताने फिरै भरङ्करी कमाने इतरने फिर, 
फिरत जनाने धरे अन मस्दाने की ॥ 





जीवन प्रभात । . 
ललिये खग-नेता सभी चहके, 

कुचं शरोर ही भाव सा व्यक्त श्चा । 
जन-पेमी हए ह-स्वतंजता के, 

तम-दासता रहै असमर्थं हृश्मा । 
निज स्वत्व ससेरुह पै “श्रभिसम 

है भारत भेररेसाः भक्तं हुश्रा। 
इस जीवन-प्रात मे व्योम-भविष्य, 

वहे विना रक्तके रक्त दृश्या ॥ 





माता | 

नभ मे, महिम रो रसातल मे, 

कौ कोन है पेखा अ्लोकिक नाता। 
सब है इसके ही प्रतापसो पूजित, 

विश्व मे शम्भु, रमेश, विधाता । 
यदि होती नहीं जननी जगमे, 

हमें प्रेम को पाठको को पटूाता। 
मुक्ति से भी है महीयसी जो, | 

स्वगांदपि पल्य गरीयसी माता॥ 





( ४९ ). 


सप्त | 
है जिखने चला धं का मारण, 
सार उसी ते है विश्वमे पाया। 
जे कत्तव्य विचारि चला, 
छ्ल-छन्द के वल्धन मे नदी श्राया । 
भाया बही परमेश्वर को, 
उसने अपना परमाथ बनाया । 
मात, प्रिवा पद जो श्तुरक्त, 
सोर प्रयु-गक सपूत काया ॥ 
्मभिराम। 


जीवन-प्रमात । 


ससौ की खुन्दर छबिमे मी, छिपा इञा है मेरा भास । 
कथि-कुल-कमल-कली .खिलती हे, पाकर मेरा ही निश्वास । 
नेतागण को हदय-लता है, लहराती मेरे आधार । 
''लेनिनः “गोखले की मेघा मे, मेरा ही रगरग संचार) 
“तिलक तिलक जो हुए देशके, यह सव मेरा ही उपकार । 
““कर्म॑चन्द्‌? के वीर कर्मं हं, खुरभित मेरौ द्यी जलधार । 
अज्ञेन, कर, भीम के मनमे, मेने ही उपज्ञाया ज्ञान) 
शङ्कर, बुद्ध शिष्य थे मेरे, मेही हं सब जीवन-जान। 
श्युखी जीव को मी जव श्रत, सुखमय मेयो याद्‌-वहार। 


( ५२ ) 


मे सजल हो जते असु, सहसा वह जते दो चार। 
स्वेत स्याम दग वारिद धनम, दिप इश्या है मेय चसद! 
रजित करता निखिल विश्व को, आआमा-मय मेरा श्रानन्द | 
ललित लता लौ ललना की, लहराती सुषमामय लाज । 
रसिकं जनो के दग चकोर का, मै ही बिन्दुहीनं दिजराज। 
बालक की भोली बोली मे दिपा इश्रा है मेरा गन। 
दिनिकारन की हरित हंसी मं, भेरीही खुन्दर मुस्कान। 
मेरो सलिल दिव्य सुरसरि मे, जिसने किया सुधा-रस पान । 
मेरे तेद पर श्चाकर जिसने, ब्रह्मचर्यं का गाया गान] 
जिसने खुख-सीमा मं रहकर, मेरा फिया भला सन्मान। 
निश्चय करके जानो इसको, वेही हए जगत-विद्धान। 
मृतपाय भारत मे मेही, करके मलयानिल संचार। 
पेसे निष्ठुर शिशिर-कालमे, कर दंगा ऋतु-रज-वहार । 
मेरे बचन सुनोनव युवको, मुभसे करो सदा तुम प्यार । 
मे छतज्ञ ह जगम सवका, करता रहा सत्य उपकार ॥ 
श्न मरदाने की, 

# शान्ति-शोर मरु वाजे, सैनिक ह मोतीलाल, 

द्मान पे ङे, नहीं भीति जान जने की 


# “शान्तिं शान्ति" यहे शब्द्‌ जो उट रहा हे, यदी मर 
वाजा हे, लडाई की श्रोजस्वी वाद्यं हे 1 


( ५३ ) 


न्याय श्रौ श्रन्याय जग, जारी है महान जद, 

निर है भाग यापे हिन्द-हिन्दुश्ाने की ॥ 
जालिम लुम के जरये,. जरि जन देंगे, 

जायेगी तो जये जान, जेसे परवाने की । 
लावेगी जवानी रंग भारत के ज्वानन की, 

जविगी न जङ्ग बीच, शरान मरने की॥ 

लात रः + > 

भारत के भैधा हरि, ताप के हरैया सुनो, 

वूडत कन्हैया देखो, नैया हिन्दुश्चाने की । 
केवर खेवेया कोऊ, चतुर चपेल नाही, 

राखो बल धेधा नीति, प्रीति दरसने की ॥ 
हो के चकन्चूर टूट ५सेडिग'--चल्लन तर, 

सूडिवे को लाज-नाव, भारत घराने की। 
भारत के वीर सखव, गेया यदुरेथा भये, 

वसुरौ बजञैया राखो, भ्रान मरदाने को॥ 


[ब कगणौीण 


मनकी | 
देखि के चिवुक-चिन्दु, इन्दु-वरिन्दु लाजमने, 
नीलम जड्यी है मानो, भान-मूल-घन की } # 
धवैः चंचरीक वार वार चंचरीक जानि, 
मेन की अनोखी गद्धी, खान वाँकपनको॥ 


# यह नौलम इतने धनको है कि इसका मूस्य भाण है 


(' ५४ ) 


गरल की गोली यह, गोली सम प्रान लेत, 
चेतना चुराय कै, चले चाह वनकी, 
मौ पै कहि नेक नर्हि, रावे ए “दिगस्वरः जू, 
विन्दु की निका हर, लेत जान मनकी॥ 
>< >< >< > 
मंजुल्ल, मजेजदार मीनकेत-मीत सोहै, 
खल्द्र, सुधर दुबि स्वेत श्याम घनकी। 
परम-मतवाली आ्राली भूलं ये निराली भूल, 
भूमि भूमि रीर, नहिं चित्त चाह धनकी॥ 
चश्वल ये नेन जो चुरावं चित्त-वित्त चप्प, 
खेले खेल भूले हमे, भुवी नदीं कनकी 
रिद्ध-सिद्ध-पुरी, सुख-सान मगरूरी रूरी, # 
मृखी ह “दिगम्बर” तो भूखी तेरे मनकी ॥ 
>< >< >€ > 
देखि के कूरंग रंगीन श्रौ कुर्ग नैन, 
तेरे है सुरग, तते राह लीन बनकी। 
देखि द्विजराजिईबीजरक्त बीज-राजि लीभी, 
नासा लखि कीर, गति लीन्टी तख्-तन की ॥ 
व्रिदरम लला देखि, बास पारावार कीन्दौ, 
देखि दुति इन्दु भाग्यो, सौध पै गगन की । 





# रूरी--अच्छी 
इ बजरक्त-- अनार 


( ५५ ) 


धन्य है तिहारो सुख राधिके सुजान प्यासी, 
विद्रुम, कुरंग, कीर हार दीन्हीं मनकी ॥ 


पावक-पुज्च मे पङ्कज फूल्यो । 
विरहगि कि ताप तपौ अबला, 
मन ख्याल नयो यक श्रायके मूल्यो । 
विन धूम पल्लास्गार लगे, 
किन जाय उते नहिं मान को भूस्यो ॥ 
सुख-व्याकुल धाय चद्ी तरु पै, 
कटि हा विधिना हम पै अनुक्रूटयो ॥ 
हम बाल पलास्न बीच लखी, 
मनु पावक-पुञज मे पङ़ज रूस्यो ॥ 
4 > > >< 
जव मेंट धयै सम्जञा करने, 
कहि व्यंग दिलीपति त्यौ मदे भूल्यो । 
'"वरमार फंसे तुम आज भले, 
मव दच्द्िन दच्न हे श्रनक्रूल्यो ॥* 
सनि साह को बेन ज्यो सरजा, 
| मुख मंगलरूप भयो, खुधि भूल्यो । 
श्रैखि्या दरसीं तेहि श्रौसर पे, 
मन पावक-पुञ्च मं पद्कज र्ुस्यो ॥ 
५ ५ < २ 


( ५६ ) 
स्र लाल गुलालन मृटि दर, 
श्रैगिया रग में मिलिक रग हृस्यो। 
चली वचर्हुधा पिचकारिन धार, 
भयो सब लालदहि लाल दुकूस्यो ॥ 
दुक्कूलन लाल श्रवीरन सौ, 
तव ज्वालन-जालं महा अनुकरूस्यो । 
गुलालन लाल लस प्रिय गाल, 
सु-पावक-पुञ मं पङ्कज पूल्यो ॥ 
गुरुप्रसाद पाण्डेय “दिगम्बर 





मनौ । 


छुधा-धारा धारा सतत छख सारा भुवन की । 

- रमा रामा दामा परम प्रतिमा श्याम-घन की ॥ 
ज गज्ञल-माला वि बन-हित ज्याला जलन को । 

हरो बाधा राधा जननि, जन श्राराध्य मनकी ॥ 
> >< > 4 > 
प्रारनाथ श्रयो हरषायो मन मोर श्राली, 

साली सुख सेज पै वियोग-ज्वाल तनकी । 
कहत कहानी आधी रेन यौ सिरानी जानी, 

ठानी मान लीला नाह नेह-रति-रनकी ॥ 
भूल भै मसो मुख मोरि रंग रावरी मे, 

पिय समायो शरक लायो मे न सनकी। 


( ५७ ) 
श्राय परी बीच ही सवति-तुख लाल किये भाची, 
मन मे ही रही मेरे ह्य मनकी॥ 
मान मरदाने की | 
शिन्द-वीर सीर ना परह रण-खेत हि, 
बीरता निवाहो पुएय पूरब ज्मने क्व 
दश को पुकारो हिय खोलि के विचारो, श्राज 
कोसी है पृज्ञीहत ये हिन्दु हिन्दुश्याने की ॥ 
डील निज हेरि हेरि, पौरुष प्रबल टेरि, 
विघन बिदासियि न बात धघबरने की 
घो शूर, नाम पे पड़ जो धुर धोश्चो आज, 
राखो नयसंगर मं श्न मरदाने की॥ 








जाति म जीवन-उ्योति जगाइये | 
सोचि सुध्वार करो श्रव बालक बृटेन को न विवाह करादये । 
शद्ध खमाइन भादन को मरकं श्रटकं निज राह लगाये ॥ 
वालक वीर-वरती निकसे पटक चशाल स्वतंज बनाये । 
वालन ह पटृवाय चलो निज जाति मं जीवन-उ्ष्से ते जगादये ॥ 
पावक-पुञ्च मं पङ्ज फ़ट्यो । 
नीच नरधम की दमनागिनि दाहन हिन्द्‌-हिते अनुकूलो । 
हा ! सहयोगिन की समिधे ललिकै लपे लपकं ल लो्यो ॥ 


( भरर ) 
जारि सकी न जरै जरि दी जरि चौगुन चाव चदृथो चित भुदयो। 
मोहन-मारग के मधु सो मिलि पावकः-पुञ्ज मं पडज फट्यो ॥ 
जीवन-प्रमात । 
दिन्द भव्य भाग्य-माच विपद-निशा को नाशि, 
ऊॐगे अुज-बल की उटूघाशी रंग राची मे। 
चिरिया सी चिन्ता जागे जग को जगावनमे, 
फले हित-कैज-पुञ्ज मसु मन याची मं॥ 
दौरि दौरि भक्त-भीर-थृङ्ग गुन गान करे 
सयश-खुसौरभ उडाय भहि-माची में। 
देखो स्वणै-रङ्ग सौ लिखी है पटू लीजे, इस; 
जीवन-प्रभात की पमाती अआश-प्राची मे॥ 


पावक-पुञ्च म पङ्कज पस्य । 
मोहन के षिरदा-दुखे राधि, 
नेक उखुहाय न, है खव भूद्यो । 
देखत फूल पलास निङकंजन, 
चौगुन शोक हिये विच शल्यो । 
सोचि हुतासन आसन देन की, 
| जाय धंसी तिन ज्वालन तूस्यो । 
सोहत है मुख लाल लतानन, 


पावक-पुञ्ञ मे पङ्कज पलयो । 
> न + ४ ऋ 


( ५६ ) 
होतहि भोर गये वने र्कजनंर्मे, 

श्याम शौ श्यामा समे अनुक्रुटयो । 
थो अरुणोदय काल, सरोवर को- 

जल लाल हौ आगि से तूद्यो । 
ताहि समे यक श्रंवुज पुष्प, 

गयो गह गाह चिते मन भू्यो । 
मोहन राधे अनोखो लखावत, 

पावक-पुञ्च में पड्ूज एूल्यो । 


जाति मं जीवन-उ्योति जगाडये । 

कायर, क्रूर, कपूत इनाम, 

न कोही कहाय कलंक कमाइये । 
सीध सुभायन संच स्नेहन , 

शिक्षित कै सु-समाज सजादये ॥ 
बीर-त्रती ब्रह्मचारि विवेकी ह, 

वुद्धि को वीर्यं बलिष्ठ बनाये । 
जाहिर हौ जगमे जख जीति के, 

जाति मे जीवन-ज्योति जगांदये ॥ 
€ ~ 4 >९ >< 
जाहिर साउर को जस है जग, 

कालम कागद के न रगाये। 
लेक्चर भारि. भासाभर मंच पै, 

कोरी गपाशप नारिं सुनादये ॥ 


( £ ) 
छोड़ि डम्बर श्रौ दल वदिन 
कमेकीराहपे श्रा डट जाश्ये। 


जीवंन को बलिदान के देशपै, 
जाति मं जीवन-ज्योति जगाश्ये ॥ 





मन क| 
श्राङ़्‌ स्वदेशी विदेशो को कामके थैली है खूब भरी धनक्ी, 
जेलन जाय सडे है सुपूत पे, नाक यै मादी नहीं भनक्गी। 
लोलुप स्वारथि नीच बने श्रति खींची है खाल गरीवन की, 
घातक देश के गीदड़ नेतन खुब करी अपने मनक्ी॥ 





आन मरदने की। 
वीर धन्य गांधी तुम धन्य मातु सेवक हो, 
लाज हाथ तेरे हिन्दुवाने हिन्दुञ्चाने की। 
धीर बीन पार उश्च पदवी जहानमें दहै 
भागि अब पेसी काट आनक न श्राने की ॥ 
मातु मरे श्रापकी लीडरी मं स्वतंत्र जो न, 
यागे ह स्वतंजतान पाने की न पने की। 
भोग कष्ट बार वार व्यागी बनि देशभक्त, 
आप रात लीन्ही शान श्रान मरदाने की॥ 
कालीचर्ण अरचिदह्ोजी “तरंगीः' । 





( ६१९ ) 
प्रान मरदाने की । ¦ 
दुभ्लमं न श्राह लेश, सुख मं न वाह बाह, 


डर मेनं न्‌ उच्च पदवी के पने की। 
जीवन है रौरव-सा जिसे आत्म-गोरव बिनु, 

कामना है केवल शौर्यं सौरभ सरसखाने की ॥ 
शरन्याय प्रन माथ. जिसका सुका द्ीनताके साथ, 

लाज है उसी के हाथ, बीरता के बने की} ` 
जवे भले ष्टी जान, शान हो सुरक्षित पै, 


मान पर मरजाना ही, है शरान मरदने की ॥ 





` जाति म जीवन-उ्योति जगादये । 


जिस जननी ने जत्म दिया दहै, 
उसका ˆ मान बद्ाइये। 
हयो सपूत तुम माँ को, गौरव- 
गिरि श्राखीन बनाश्ये॥ 
तन, मन, धन स्वस्व समपंण, | 
जननी पर कर जाद्ये। 
सम्प्रति हे त्रियमाख जातिमे 
जीवन-ञ्योति जगाष्ये ॥ 


( ६२ ) 
पावक-पुञ्ञ मं पङ्कज फूल्थो | 


देख प्रचरड प्रदीप शासु, 

दिये दर्षान्यो अति भय भूर्यो । 
चासन भार कै वेड इताशन, 

माहि गयो हरि ध्यान मे भूल्यो ॥ 
दाहक तेज भयो श्रीखर्‌ 

समान सुशीतल मक्त न शल्यो । 
इमि राजत भे प्रहलाद तरो 

जनु पफावक-पुञ मे पङ्कज फल्यो ॥ 





मन की | 


समर्पण देश पर है तौ, 
- सफलता जान-जीवन की । 

मिराता दुःख दुखियो के, | 
है महिमा घल्य उस धनकी ॥ 
जो करता तूक्त तृषको को 
।  म्रशंसा दहै उसी धन की। 

जो राद चित्त मे समत, ` | 
तो ममंतो साधक मनकी ॥ 


1 


(1 


( ६ ) 

सपूत | 
किये उसे सपूत, मात्‌-हित जो कर्ता है । 
जीता मां के लिये, मातृ-हित जो मरता दहै॥ 
जो जननी हित लगे, शीश सस्मुखे धरता है । 
वही वंश को तार, स्वथं सुख से तरता है ॥ 
पसे वीर सपूत का, भाता को रभिमान है। 
उसकादहीजग मे सदा, दयता गोरब-गान है ॥ 





भाता । 
जिसने देकर जन्म, मुभे जग्मि जिलाया । 
जिसने पय के साथ, मुभे प्रसु-परेम पिलाया ॥ 
जिसने क्तेकर मुभे, मोद से गोद लिलाया । 
जिसने देकर शक्ति, शक्ति से मुभे मिलाया ॥ 
जो मेरे शिष्यकाल मे, प्राणं की त्राता रही। 
सुल दुख की ज्ञातां रही, जीवन कौ दाता रही ॥ 
>€ >< >< >< 
जो भम दुख से दुखित, सुखी सुख से रहती है । ` 
मेरे सुख के लिये, स्वयं जो दुख सहती हे ॥ ` 
हीरा मुभको अहा, हदय का जो कहती हे । 
जो नित मेरे प्रेम, , भवादौ मे बहती है॥ ` 
जिप्तको मुभखा लाड़ला, कया धरणी मे अन्य है । 
जननी जग मे धस्य है, जननी-जीवन धस्य हे॥ 


( ६ ) 


खदु पलना मं सदा, भुलाती थी जो मुभको। 
गाकर मीठे गीत, सुलती थी जो. सुभको॥ 
लल्ला कहकर निकटः बुलाती थी जो सुभको। 
कभी निमिष भर नहीं भुलाती थी जो मुभको॥ 
वह माता काप्यार क्या, भूला जा सक्ता कभी। 
स्वगं श्नौर अ्रपवगं-खुव, जरया निद्धावर हे सभी॥ ` 
>€ > >< > 


मिल सक्ता क्या मूल्य, कीं माँ की ममता का। 
देष्वोगे तुम कहां, प्यार मों की समता का॥ 
जोहै सुत के लिये, खरोत सम्पति क्षमता का। 
जो विघ्नो के लिये, दुगं है. दुर्गमता का॥ 
भावी जीवन के लिये, जो उन्नति का द्वार है। 
मां की शित्त के बिना, मानव जीवन भार है॥ 
> >< > ' >< 
जितने गौरव पात्र, बिचारोगे तुम भू पर। 
जननी का सन्मान लसखोगे सब के उपर .॥ 
सवेश्वर भी मुग्ध हुञ्रा जिसकी करणी पर। 
माता सा है कौन मान-माजन धरणी पर॥ 
करती जो सन्तान को, कीरति-पथ मे श्रघ्रणी। 
करोन नहीं है विश्वमे माता के ऋण का ऋणी ॥ 


4 > | > २९ 


( ६५ ) 
धंराधाम में धन्य चुन, जो पय माता का, 
नहीं लज्ाता कभी, भगाता भय माता का॥ 
रलता जो सन्मान सदा अक्षय माता का] 
वही वीर सत्यु्र है अम्रत-मय माता का॥ 
पेसेद्ी वर पुञ्ज से, माता का उद्धार है। 
उसकादही संसार मे, स्वागत सोसो वारः है॥ 


>< >< >< >< 


है शतशः धिक्कार, जगत म उसका जीना। 
शूकर, श्वान समान विचरना खाना-पीना ॥ 
बहा न शोशित, जहां भावे का गिरा पसीना । 
हृश्चा पुत्र कयो, श्रगरः पु का धम्मं न चीन्हा॥ 
बन्ध्या रहना ` है भला, पेसे वंश कुठार से। 
तड़प न पड़ताजो इद्य, माता के श्रपकार से॥ 


>< >< >< >< 


पाया जिखसे जन्म, निरन्तर मान उसी का। 
बदधित करना श्रौर धारना ध्यान उसी का॥ 
गाना तुम अभिमान-सदहितं गुणगान उसी का। 
जिससे अचे उदे, करो उत्थान उसी का ॥ 
तन, मन, धन से मातृका, जो दुख हरना जानते। 
वही विश्व मे वास्तविक, जीना-मरना जानते ॥ 


( द ) 
जीवन-प्रभात | 


जीवन प्रमात तेरा, स्वागत है श्राश्मो ! श्रा! 
श्राशा-प्रकाश ` लानो, नैराश्य तम नशाश्नो ॥ 
बन्धन म दासता के, जकड़ा इश्रा ये भारत। 
सदियौः से सो रहा है, अवतो इसे जगाश्नो॥ 
काली निशा पतन की, कदो सिरा चुकी है। 
प्राची दिशा मे लाली, उत्थान की दिवाग्रो॥ 
फला था तम जहां अव, आलोक दिख र्हा है 
भारत से हे उलूको, अस्य भाग जायो ॥ 
कोकिलं के इस चमन मे, कौप वसे हए थे । 
कमनीय कूक इस मे, कलकरठ को सुनाओओ॥ 
प्यारे प्रभात तुश बिन, पङ्कज मुदे इए थे। 
सत्वर स्वराज्य सर मे, मानस कमल लिलाश्ो ॥ 
दुगगन्थ दासता की, है व्याप दहिन्दभर मे। 
सुरभित स्वतन्त्र सुख-कर, पावन पवन वहामो ॥ 
तेरे शुभागमन से, मिल जा नवीन जीवन । 
सदेश सम्य युग का, देकर हमं उटाश्चो॥ 


, शोभाराम “धेयु-सेवकः 


( ‰ ) 
प्रान मरदाने की । 


राना श्री प्रतापसिह उदैपुर भूप भप, 
बादशाह की न मानी राखी हिन्दुवाने की । 
सा के समीप जाय “भूषणः भकाश कियो, 
म्ैकी न भाई बात श्रौरदेश जनने की, 
“तिलकः” तिलक राखी “लाजपत पत राखी, 
“अलीवंशु" राख लै शकत ज्ञमने की ॥ 
गांधी कम॑चन्द की सुगंधि शर्दाः महान, 
पानकीन राखी राखी ्रान मरदने की॥ 





जाति म जीवन-उ्योति जगाद्रये । 


दलम मातुष का तन पाय दथा जनि शारद" वैस गमाश्ये । 
दीनन ते नित नेह करो जगद्धीभ्वर पां सनेह लगादरये ॥ 
कान करो अपने कुल की करहु भूलेड दुष्टन संग न जादये 
देश-मलाई सदा रहै जिथ जाति मे जीवन-ल्योति जगादये ॥ 





पावक -पुञ्च म पङ्कज फूल्यो । 


 नैनन मे, मन मे, तन म निस-बासर राम को नामहि भूर्यो । 
-त्रास दृ हिरनाङश ने प्रमु को सपने न श्शारव्‌' भूल्यो ॥ 


( दे ) 
बारि बहायो गिरायो गिरेर से श्रख्ह श्ह वात न मूल्यो । 
दोलिका ले पहलाद जरी पर पावक-पुञ मे पङ्कज फूल्यो ॥ 


ननि कनयम 


मन की। 


जानत हौ कटु पाण कदे फिर क्या गति हो अपने तन की । 
तेल फूलेल में बड़े रहौ पर बात न पृद्धतं हौ जन कौ ॥ 
जो भल चाहौ करौ उपकार जनावहु ना धमकी धन कौ । 
मन सीख गुरू-गण॒ की न करो नितहय ्रपने मन को ॥ 


माता-सपत । 


अक्ञाजानि पितु की सहे बनवासी वने, 

ाण-प्यारी जानकी को संग लिये धीर सौ । 
राज को न मोह कोनौ साज का न छह चित्त, 

सत्य धमेधारी जरो कौनह न तीर सखो ॥ 
साथ मं लसलनलाल की्हयो सेवकाई हेव, 

गाय बच्छ को बिलग कीन्ह्यो नैन-नीर सौ । 
शारदः खुमिजासी न होनी माता ज्ञाता दाता, 

होनो ना सपूत रामचन्द्र रघुबीर सो ॥ 


शारद्‌ “सेन्द्रः 


( ६& ) 


उदोधन । 

उडो जागो भारत सन्तान । 
पलादो इस श्रविल विश्वमे, सत्य सदेश महान्‌ ॥ 
हिसा अत्याचार भमिरादो दो श्रपना बलिदान । 
सत्यप्रेम को विजय-पताका फहरादो मतिमान ॥ 
पर न हरो स्वातन्व्य किखी का करो नही अपमान । 
हरो जगत की तमोचृत्तियों करो परेम का दान ॥ 
मङ्ल-मागं तुम्ारे मेदहाँजो डाले चदान । 
बरसावं पत्थर मस्तक पर सहो न दोशो म्लान ॥ 
बाधक कापर बुरा न चाहो रोग भ्रस्त पहचान। 
यही मनाश्रो भूतमा का भला करं भगवान्‌ ॥ 
बदूते चलो सद्‌! सत्पथ पर रुको न पक्षक प्रमान । 
दूर करो बाधां पकड़ सत्य सरल बलवान ॥ 
जड़ से खोदो पाप-राज्य को मेटो नाम-निशान। 
मज मात्र मिल करो एक संग राम-राञ्य आहान ॥ 
विश्व-व्यापिनी शान्ति भिराजे सुखमय सकल जहान्‌ । 
प्रम-सू्र से बध विश्व नित करे प्रेमका गान॥ 

, हञमानपरसाद पोदार 


जाति मं जीवन-अ्योति जगाइष | 
तन, मन, धन सव लगा, जाति का मान बढाव) 
हिल मिल कर दिल खोल, सभी अनरीति घटावें ॥ 


4.99. 
खल बल खल-दल . त्यामि, स्वाथ॑मय भाव भगावें | 
कोध लोम मद्‌ खोड, किसी को नहीं सताकें॥ 
पूवे-प्रम-रवि किरण से, एूट फषाद हराद्रये । 
शहरमुल' श्व तो जाति में, जीवन-ज्योति जगाइये ॥ 


द्रान्‌ मरदाने की | 


कटःरता नसाने मे, कायरता भगने मं, 

है प्रेम के खज्ञाने मे, माश यश पाने की। 
रोक दग जमने मे, खुजनपन जताने मे, 

जरूरत जमने मे, दया दिखलने की ॥ 
कुरीतियों हटाने मे, नियमो के निमाने मे, 

है फूट के मिटाने मे, -बात हरखने की! 
श्रात्म-बल बट्ाने मे, स्वदेश के उठाने मे, 

है जाति के जगाने मे, आन मरदाने की ॥ 


मनकी 
मुख के सव दत गये यमलोक कहा यमसे सुनिये जनकी । 
तजके हमको वघु की धुनमे नते सरको है चृ ज्यौ सनक । 


' रमणी वसुधा पर सार इई सुध मूल रहे तनक धनक्र । 
श्रव शासन ठीक करो जग मे नर्वे करते श्रपने मनकी ॥ 


नमः नम ~ ~र 
तर 


( -७१९ ) 

निवेदन । 

जासि-हित रहो जाश्चो बलिदान । 

तन मन घन न्योद्ध "वर कर कर, त्याग लोम श्भिमान ॥ जाति० 
द्मघ्रसेन के वंशज भिल्ल सव, करो जाति-उत्थान। 

द्मपनी मयपद सत तोडो. अग्रवाल खन्तान ॥ जाति० 
बाल वृद्ध बेजोड़ व्याह से, होता है श्रपमान। 

दुर करो दुख कल्याद्यो का, गो-लम उनको जान ॥ जाति० 
गन्दे गावें गीत नारियाँ, तज्ञ कुल की परिय आन । 
ललनाश्रौ को शिक्षित करदो, कतव को पहचान ॥ जाति° 
नपे नये नित नियम वना पिर, बन जाते अनजान । 

जनता दीः कीः कर्ती तौ सौ, अपनी धुनका ध्यान ॥ जाति° 
ञ्रवतोचेत करो धिय भई! छोड पट अक्षान। 
ष्हरमुखः सदाचार पालन से, बद देश मं मान ॥ जाति° 
कला-कुशल व्यापार निपुर बन, सीखो हितकर ज्ञान । 
जिससे दो उपकार जाति क, मारत हो धनवान ॥ जाति 
सोना भी जब खुन्दर लगता, सहता ताप महान । 

देश सहो पर प्रेम-भाव से, बटो शीघ्र श्रीमान्‌ ॥ जाति° 
मात॒मूमि के बनो उपासक, सेवा सुख कौ खान ॥ 

करो न कुच परवाह किसी की, राखे टेक भगवान्‌ ॥ जाति° 
हरुखराय कृावदुरिया 


~ -----~- 


( ७२ ) 
मनकी | 


हृदयेश अजो अभिलाख रही, 

सुनिबे तुम्हरे म॒दुयैनन की। 
कुःल-कान तजी, कुल-शन तजी 

श्रर शरान तजी गुरु लोगन की । 
पिय चातकी प्यासी हू राउरश्रानन, 

पानिय पीयुष पीवन की। 
हमरो सुनो तजि ओीवननाथ 

करो जनि यौ श्रपने मनकी ॥ 


६ 





पावक-पुञ्च मं पङ्कज फूल्यो | 

मेमिन के मन रंजन कजन, 

खंजन मान जिन्दं लखि भूल्यो । 
कानन लौ विहरे ।खुगनेन 

करील्ते हृदेश लगे हिय हस्यो । 
सार सुधा बसुधाको समेरि, 

रच्यो विधिने मुखहू श्रयुकूस्थो 1 
सौरै गुली से घुंघर के धिच, 

पावक-पुज्ज मे पङ्कज रूल्यो ॥ 

पारडेय हृदयनारायण शमां “ह 





